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फार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जम रज 


भायकर अधिनियम 1961 ( 198 1 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचमा 


रोहतक, 6 मार्च , 1986 
सं . पाई . ए . सो अर्जन के एन . एल ./ 197/ 85-8 6:---निर्देश 
सं . पाई . ए . सो ./ एक्यू . करनाल/ 197/ 8 5-8 6:- - अतः मुझे बी . 
एस . सही प्रायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- ख के 
प्रवीन तमाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिनका उषित बाजार मल्य 1, 00, 000 रुपये से अधिक है । 
मर जिस सं० नं0 491 जा बजाजा बाजार , फरनाल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूचों में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
माधिकारी के कार्यालय करनाल , भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 के 
के अधीन दिनांक 17- 6- 85 एवं 26-6- 85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
रचित बाजार मूल्य से कन के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्न 
सम्पत्ति का उचित बाजार मून्य , उनके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्य 


भमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है ओर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गयाँ प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधिनियम के 

मधोन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए, और/ या 
( स ) ऐसी किसी पाय या किसो धन या अन्य मास्तियों को , जिन्हें 

मारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
उक्त अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त प्राधि 
नियम , या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रोगनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए , 


मतः, अब, उकर अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरग में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 296- ष को उपधारा ( 1 ) के मधोम , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
( 1 ) श्री सतपाल पुत्र जाधो बजाद निवासी मिठन मोहल्ला करनाल । 

( भरतरक ) 
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such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor lo pay tax under 
the said aci, in respec ini any income arising 
from the transfer and/or ; 


( 2 ) सर्वश्री पंकज कुमार, संजय कुमार पुत्रान श्री मदनलाल । 
( aufzei HaTMTT ) ft. gera # 57,FEHLT 

( 1767 ) 
का १६ जा जा करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां 
TATI 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामाल से 
30 FETT Fi Tait F # water ars # wara ini sit, 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( c ) gai TTFTTET # Afra arta 45 fan 

भीतर उक्त स्थावर तपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को , जो उक्त अधिनियम 

के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any noncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Inconia - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ). 


Now , therefore , in pursuance of Secrjon 269C of 
the said Act , I bereby initiato proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section (1 ) of Section 260DJ of the 
said Act, to the following persons, namely : 
( 1 ) Sh . Sat Pal slo Sh . Jadho Parshad ro Mitlan 

Mohalla , Karna).- - - ( Transferor ) . 
(2 ) Sh . Panaj Kumar, Sh . Sanjay Kumar sto 

Sh . Madan Lal ( through Sh . Madan Lal) 
ro Purani Mandi, Karnal ( Transferee ) . 


Trufa gaita f . 491 37 Jutar Thirt, # TFT fera 
है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय करनाल में रजिस्ट्री 
POTT 1296 97 ; + j7 FERT " 17-6 - 85 TTT 26 -6 -8 5 98 
famT I 

at. 57. Gali 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निर्र. क्षण ) 

अर्जन रेंज--- - रोहतक 
FETIF : - 6 - 3- 86 
मोहर 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF 

INCOME TAX ACQUISITION RANGE 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 
INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Rohtak , the 6th March , 1986 
Ref. No. I. A . C . Acq . KNL | 197185 - 86 .- - Whereas, I 
B . L . Khatri being the Competent Authority under 
section 269B of the income -tax Act, 1961 (43 of 
1961) , hereinafter referred to as the said Aci, hare 
reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Es. 1 ,00 ,000 and bear 
ing Property No . 491 situated 8i Baniza Bazar, 
Kama! (and more fully described is the schedule an 
nexed hereto ), has been transferred under the Regis 
tration Act, 1903 ( 16 of 1998 ) in the office of the 
Registering Officer With the Competent Authority us 
262AB of the sail Act red with rule 4SDD (4 ) at 
Karnal under Registratio i Nos. 1296 e 1437 of 
Income-tax Rules, 1962 dated 17 - 6 - 95 & 71.5 - 35 
respectively or an anpareni C :•: ileration which is 
less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such appa 
rent consideration and that the consideration for 


( a ) by any of the aforesaid reifsons within a 

period of 45 days from the date of puuli 
cation of this notice in the official gazette 
or a period of 30 days from the service 
of the notice on the respective person , 

whichever period expires later, 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
EXPLANATION : The terms and expressionis used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the said Act shall have the same 
mea uing as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Property being shop No. 491 situated at Bozaza 
Bazar , Karnal and as more mentioned in the sale 
deeds registered at Sr. 0 . 120 % raed 17 - { m }5 and 
1437 dated 26 - 5 -85 with the Suh Resisirar , Karnal. 
Dated : 6 - 3 - 85 . 


Seal : 

B . L . KHATRI, Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income 

Tax , Acquisition Range, Rohtak . 
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